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श्री रेणुकाजी तीर्थ भगवान परशुराम तथा 
उनकी माता रेणुकाजी की पावन भूमि है । 
| भगवान परशुराम श्री भगवान विष्णु के षष्ट्म 
| अजर तथा अमर अवतार हैं। धार्मिक ग्रन्थों का! 
कथन है कि कलियुग के अन्त में भगवान विष्णु 
सम्बल ग्राम मे वशिष्ठ गोत्र मैं यज्ञदत शर्मा के 
| नाम से पुनः अवतार लेंगे और यह भगवान 
यज्ञदत महेन्द्र पर्वत पर जाकर भगवान परशुरामं 
' से शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस कथन से साफ प्रकट | 
हो जाता है कि भगवान परशुराम अमर हैं। उन 
| पर कभी वृद्धावस्था नहीं आती है और वह सदा 
युवा हैं। कहा जाता है सन्तों , योगियों और परम 
| साधकों को वह आज भी दर्शन देते हैं। रेणुका 
| जी तीर्थ के निकट तपे का टीला है। हजारों वर्ष 
पूर्व इसी पहाड़ पर भृगु आश्रम था यहाँ महर्षि 
यमदग्नि और उनकी भार्या देवी रेणुका ने तप 
किया था। इन ही के घर पाँचवें पुत्र के रूप में 
LSTA परशुराम का अवतार प्रकट हुआ था] 
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ह. भगवान विष्ण ह भगवान विष्णु के अवतार हैं। समूचा क्षेत्र 
रेणुका तीर्थ कहलाता है। इस तीर्थ में विशाल 
रेणुका झील, श्री परशुराम ताल तथा अनेकों 
मन्दिर एवं सिंह विहार अति दर्शनीय हैं। श्रद्धालू 
तथा पर्यटक साल भर इस तीर्थ में दर्शनार्थ आते 
रहते हैं। पवित्र एवं विशाल रेणुका झील में माँ 
रेणुका जी का निवास समझा जाता है। लोग 
पवित्र झील में स्नान करते हैं। देश-विदेश में 
a तीर्थ की अपार महिमा सुनाई पड्ती 
। 


सन्‌ 1984 में हिमाचल सरकार ने इस तीर्थ 
के विकास हेतु रेणुका जी विकास बोर्ड का 
गठन किया था तब से इस तीर्थ का सौन्दर्य बहुत 
ही निखर गया है। हमने हिमाचल प्रदेश के 
प्रसिद्ध साहित्यकार एवं रेणुका तीर्थ के विकास 
में बहुत अधिक योगदान देने वाले ब्रह्मर्षि आचार्य 
श्री चन्द्रमणि वशिष्ठ “पहाड़ी मृणाल ' से रेणुका 
तीर्थ महिमा का रूप में वर्णन करने के 
FR ।हम वशिष्ठ जी के आभारी 

|| BER 
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स्नान करते हैं 
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श्री रेणुका श्री तीर्थ |. 
हिमाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में जिला 
सिरमौर है जिसका मुख्यालय नाहन नगर 
है। नाहन से 37 किलोमीटर दूर पावन रेणुका 
जी तीर्थ है। पाबंटा साहिब से वाया सतौन 
तथा तिरमली से भी रेणुका तीर्थ में पहुँचा 
जा सकता है। सोलन से वाया राजगढ़, 
हरिपुरधार, संगढ़ाह होते हुए भी इस पावन 
तीर्थ में पहुँच सकते हैं चारों ओर से सड़कें 
'है और वाहन द्वारा यात्रा सुखद रहती ala 
तीर्थ में लगभग तीन किलोमीटर लम्बी 
तथा आधे किलोमीटर चौड़ी मानवाकार सुन्दर 
झील तीर्थ का बड़ा आकर्षण है। इस पवित्र | 
झील में भगवान परशुराम की माता रेणुका 
जी का निवास माना जाता है। श्रद्धालू भक्ति 
भाव से झील को प्रणाम करते हैं और = 
। धार्मिक ग्रन्थों तथा सन्तों का 
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E हे कि झील में : करने से मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है तथा उस पर सदैव माँ 
बनी रहती है और बह भगवान 
परशुराम को प्रिय होता है | 
झील के अन्तिम छोर पर जहॉ जल गिरता 
= त्रिवेणी कहलाती है। उस जल धारा 
E माँ के चरण कहते हैं उसके साथ ही श्री. 
ताल है। त्रिवेणी तथा ताल के निकट | 
ही प्राचीन देवालय है। यह भगवान परशुराम 
ae भव्य मन्दिर है। बाल्यकाल में यहीं एक 
= पर बैठकर भगवान परशुराम ने तप 
किया था। यही भगवान परशुराम का प्राचीन 
मन्दिर है। इसके साथ ही सन्‌ 1981 से 
[ग के आकार का शिवालय है। जिसमें 
[चमुखी शिवलिंग स्थापित है। प्राचीन देवालय | 
के साथ बोर्ड द्वारा एक भव्य मन्दिर और 
गया हे जिसमें भगवान विष्णु के प्रमुख 
दस अवतारो तथा भगवान विष्णु, भगवती 
क्ष्मी तथा गणेश की मूर्तियाँ स्थापित 
































गई हैं। शिवलिंगकार मन्दिर पूरे una 
में अपनी तरह का एक ही सुन्दर एवं सिद्ध 
| मन्दिर है। इसी शिवालय से आगे जगत जननी 
' माता रेणुकाजी का प्राचीन मन्दिर है। रेणुका 
| झील के स्नान घाटों के निकट भी मन्दिर हैं। 
| जो साधुओं के आश्रमों में हैं। प्राचीन देवालय 
| दशावतार मन्दिर माँ रेणुका मन्दिर तथा 
। भगवान परशुराम नवीन मन्दिरों की व्यवस्था 
| सरकार द्वारा गठित श्री रेणुका विकास बोर्ड 
करता है। तीर्थ में यात्रियों की सुविधा हेतु 
बोर्ड का बिश्राम गृह है तथा हिमाचल प्रदेश 
| पर्यटन निगम का भव्य होटल भौ है जिसमें 
अनेकों कमरे हैं। तीर्थ के मेला मैदान में कुब्जा. 
पेविलियन भी है। इस भवन में भी ठहरने का. 
| प्रबन्ध है और यह रेणुका विकास बोर्ड की 
' देख-रेख में है। श्रद्धालू सन्तों के आश्रमों में. 
' भी ठहरते है। तीर्थ में ब्रह्मचारी आश्रम, निर्वाण 
आश्रम तथा संन्यास आश्रम ये तीन आश्रम 
हैं यहाँ प्रबचन, भजन, कीर्तन आदि होते 
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E हैं तथा वातावरण भक्तिमय बना रहता | 
है। इन आश्रमों में सन्तों के भक्तों की भीड़ 
लगी रहती है। आश्रमों के सामने पवित्र | 
झील है। श्री परशुराम ताल के पास ही रेणुका 
विकास बोर्ड का कार्यालय है और सामने 
| रेणु मंच है। जहाँ मेला रेणुका के दिनों 
में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता 
है! सांस्कृतिक कार्यक्रम कुब्जा पेविलियन | 
में भी मंच पर आयोजित किये जा सकते हैं। 
यह पेविलियन यानि धर्मशाला एक नृत्यांगना | 
` |जिसका नाम कुब्जा था ने बनवाई थी। | 
रेणुका तीर्थ वन्य प्राणी विभाग क्षेत्र में 
आता है। सेन्कचुरी है, अतः यहाँ सिंह विहार | 
तथा चिड़ियाघर भी हैं। पर्यटक मन्दिरों में 
जाने के बाद झील में नौका विहार करना या. 
सिंह विहार देखना पसन्द करते हैं। प्रकृति 
ने इस धार्मिक स्थल को बहुत सुन्दरता प्रदान 
की है। चारों तरफ पहाड़ हैं, हरियाली 21 
ह सिद्ध तथा प्रसिद्ध अति सुन्दर स्थल है। 
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प्रतापी था। उसने भगवान दत्तात्रय की भक्ति | 


'नाम सहस्रार्जुन भी था।उसकी राजधानी नर्मदा 



















यह तब की बात है जब अभी भगवान 
श्रीराम का भी अवतार नहीं हुआ था। हमारा 
Te तब आर्यवर्त कहलाता था। अनेकों राजा 
महाराजा यहाँ अपने-अपने छोटे-बड़े राज्यों | 
में राज करते थे। यह सब चक्रवर्ती सहस्त्राबाहू 
के आधीन थे। सम्राट सहस्त्राबाहू का दूसरा 









के तट पर महिष्मती में थी। वह पहले बहुत 





करके महाबलवान होने का वरदान प्राप्त 
किया था। वरदान एवं सत्ता के मद में वह 
अहंकारी तथा अत्याचारी हो गया था।ऋषि, 
मनि, साधु सन्त, धनी, निर्धन, उसकी प्रजा, | 
उसके आधीन राजे-महाराजे उससे तंग थे। 
सहस्त्राबहू के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।| 
समूचा आर्यवर्त पीड़ित था। शान्ति नहीं थी। 
वर्षौ वर्षो उसके अत्यांचारों का क्रम चलता 






































| उसने भगवान दत्तात्रय से अति दीर्घायू. 
का वर भी प्राप्त किया था। उसने अपने राजगुरू 
महर्षि ऋचिक का भी बहुत अपमान किया 
था।तभी उनके पुत्र महर्षि यमदरिन तथा उनकी 
पत्नी रेणुकाजी ने भगवान विष्णु की तपे की 
टीले पर तपस्या की। भगवान ने माँ रेणुका 
की कोख से उनके पाँचवें पुत्र के रूप जन्म 
लेने का वरदान दिया। ; 
कुछ वर्षो पश्चात्‌ माँ रेणुका के जिस 
पाँचवें पुत्र ने जन्म लिया, वहीं विष्णु का 
षष्टम्‌ अवतार हुए। उनका बाल्यकाल का 
नाम आत्माराम रहा परन्तु युवा अवस्था में 
भगवान शिव को तपस्या करके उन्होंने परशु 
प्राप्त किया तथा अमर होने का भी वरदान 
प्राप्त किया। तभी से परशुधारी राम भगवान 
||परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने 
तपोबल, अपार बुद्धिमता तथा महा योद्धा 
होने के कारण आर्यवर्त ने उन्हें अपना गुरु 
स्वीकार कर लिया। युवा परशुराम सदैव 
क 
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Os 
बनाना 
या दिखाना शास्त्रों के अनुसार नहीं है। वह 
| अजर हैं, विष्णु भगवान के भांति सुन्दर है, 
| कद है तथा महायोद्धा हैं। वह दुष्टो पर' 
ही क्रोध करते हैं। अन्यथा भगवान परशुराम 
भले लोगों पर बहुत दया, कृपा और स्नेह 
करते हैं, भगवान परशुराम नारायण का साक्षात 
षष्टम अवतार हैं। आर्यवर्त उनका भक्त हो. 
गया। सहस्त्रबाहू उनकी वीरता की कथा 
|सुनकर, उनका देश में बढ्ता मान देखकर। 
बहुत क्रोधित था। | 
| एक बार युवा परशुराम महिष्मती उसके 
दरबार में चले गए और उसे अत्याचार त्यागने। 
की चेतावनी दे डाली। सहस्त्रबाहू ने परशुराम 
जी को बन्दी बनाने के आदेश दिए। परन्तु 
किसे बन्दी बनाया जाए। राज सभा में अनेकों 
परशुराम हो गए। जिनके हाथ में परशु थे। 
भगवान परशुराम देखते-देखते ओझल हो 
गए। a 
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हूण == == नळ कन्नन. 
* क्रोधी सम्राट सहस्राबह ने भगवान 
परशुराम को बन्दी बनाने के बहुत प्रयत्न 
किये परन्तु विफल रहा। तब उसने अति 
सुन्दर अपनी रखैल मृगारानी को जिसका | 
| नाम मृगला भी था को आदेश दिया कि वह | 
परशुराम को अपने रूपजाल में बांध ले तथा | 
उसे दरबार तक ले आए अथवा विष से | 
परशुराम का वध कर दे या करा दे | 

नारायण के अवतार, बाल ब्रह्मचारी | 
भगवान परशुराम को मृगला मोहित नहीं | 
कर सकी, वह उनकी कृपा से उनके विष्णु 
रूप के दर्शन कर सकी। प्रभू परशुराम की | 
दया से उसका मन तथा चरित्र दोनों स्वच्छ | 
हो गए। भगवान परशुराम ने अपने पितामह 
महर्षि ऋषिक का स्वर्ग से आवाहन करके 
उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मृगला को | 
हवन करने के पश्चात्‌ अपनी धर्म बहन बना 
लिया। परशुधारी भार्गव राम ने उसे अपने 
कुल में प्रवेश देकर उन्हें देवी का दर्जा प्रदान | 
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| कहते थे में डेरा डाल दिया। यह पर्वत श्रृंखला 


















'पहचानी जाती हैं। रेणुका तीर्थ के निकट 
'जटयोन स्थान में जहाँ से गिरी नदी का जल | 
| बिजली बनाने के लिए एक लम्बी सुरंग में | 
'डाल दिया गया हे के पास ला देवी का 
मन्दिर है। इस मन्दिर में स्थापित प्रतिमा बहुत 
| सुन्दर तथा प्राणवान और सिद्ध है। माँ “ला' | 
'का एक और मन्दिर धारटी धार में ग्राम वीर | 
'लामेंहै। वीर ला को अब बीरला कहते हैं। 
'मृगला की बहुत मान्यता है। अतिक्रोधित और 
| अपनी योजना में विफल सम्राट सहस्त्राबाहु, 
नर्मदा से चलकर दूर बहुत दूर उतरी आर्यवर्त 
में गिरी नदी के तट पर पहुँच गया। उसने 
पास की पर्वत श्रृंखला जिसको नारायण पर्वत 


























।सहस्त्र बाहू के ठहरने के कारण सहस्त्रधार 
कहलाने लगी अब सैन धार कहलाती है। 
= ] 
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$ देव इच्छा से उसे रेणुका गिरी नदी के तट 
पर मिल गई, वह आश्रम में पूजा के लिए 
नदी से पानी लेने आती थीं। नदी तब किरण 
की जोहडी के पास से बहती थी। 

सम्राट ने रेणुका जी से कहा। वह रेणुकाजी 
को पहचानता था। कारण? रेणुका जी रिश्ते 
में सहस्त्रबाहु की साली लगती हैं। महाराज 
रेणु की बडी पुत्री रेणुका मर्हिष यमदग्नि 
की भार्या हें तो छोटी पुत्री मेणुका सम्राट 
सहस्त्रबाहू की पत्नी हैं। एक साध्वी हो गई, | 
दूसरी सम्राज्ञी हो गई। इसीलिए सहस्त्रबाहु 
रेणुका जी को पहचानता था। उसने रेणुका 
जी से कहा, देखो मैं कितनी दूर से आप | 
लोगों को मिलने आ पहुँचा हँ। आप महर्षि 
| से कहें कि कल दोपहर को हमें भोजन पर 
आमन्त्रित करें। रेणुका जी ने कहा मैं अभी 
जाकर उनसे कह दूँगी। कल जब नदी पर 
पानी भरने के लिए में आऊंगी तो महर्षि जो 

कहेंगे, वह मैं आपसे बता दूँगी। रेणुका जी 
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A आश्रम Y जाकर जब महर्षि से बात की | 
तो वह बोले, “देवी तुम जानती हो, मेरे पिता. 
उसके गुरु थे। सहस्त्राबाहु ने उन्हें अपमानित | 
किया था। वह स्वर्ग सिधार गए। हमने नर्मदा 
का आश्रम छोड़ दिया, अब यहाँ रहते हैं। 
यह यहाँ भी आन पहुँचा और अपनी अपार 
सेना के साथ। यह परशुराम को बन्दी बनाना 
चाहता है, उसकी लोकप्रियता से यह हैहय | 
वंशी हम भार्गवों से अब अधिक रुष्ट हैं। 
कोई बहाना बनाकर वह हमें कष्ट देना चाहता 
है। मैं साधु भला सम्राट को भोजन कैसे 
खिलाऊँ, परन्तु चिन्ता ना करो, मैं देवराज 
इन्द्र से कामधेनु और कुबेर माँग लाऊँगा, 
भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तुम सहस्त्रबाहू 
से कह देना। 
अगली दोपहर भोजन की व्यवस्था थी। 
हजारों सैनिक, मन्त्री तथा सम्राट भृगु आश्रम 
में भोजन कर रहे थे। सम्राट चकित था कि 
इतनी व्यवस्था कैसे हो गई। फिर खाना भी |... 
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को खाना परोस जाती है यह बार-बार वेश 
| वाली तथा परोसने वाली केवल 
रेणुका, अकेली ही महिला है। सेवक ने एक 
बूँद दही महिला के पाँव पर डाल दी। इस 


वस्त्र तो बदल लिए, पाँव पर दही की बूँद 
` | वैसे ही रह गई। सम्राट समझ गया कि यह 
रेणुका ही है जो नये-नये वस्त्रो में खाना 





डुलाते सेवक ने सम्राट को बताया कि. 
बार-बार महिला आकर अकेली ही हजारों | 











बार रेणुका वस्त्र बदल कर परोसने आई तो | 
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भगवान परशुराम क्छ ह ˆ 


नारायण के षष्टग अवतार भगवान परशुराम” 
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= आकाश मार्ग से इन्द्र लोक चले गए।' 
सहस्त्रबाहू ने महर्षि यमदग्नि तथा उनके चार 
ऋषि कुमारों की हत्या कर दी। देवी ने दौड़कर 
पास के राम सरोवर में जल समाधि ले ली। 
| परशुराम तब आश्रम में नहीं थे। वह महेन्द्र 
पर्वत पर तप कर रहे थे। ज्यों ही महर्षि तथा 
भ्राताओ का वध उन्होंने अपनी शक्ति से 
| ध्यान अवस्था में देखा, माँ को राम सरोवर 
में छलाँग लगाते देखा वह घोड़े पर सवार 
होकर भूगु आश्रम की ओर चल पड़े। पहले 
उन्होंने आकर माँ रेणुका जी से राम सरोवर 
से बाहर आने की प्रार्थना की। माँ पुत्र की 
= पर रामसरोवर से बाहर आ गई। फिर 
भगवान परशुराम ने अपने पिता तथा भ्राताओं 
को जीवित किया और सहस्त्रबाहू जो सैन ध 
गर से अब तक सेना समेत जा चुका था, 
उसका पीछा किया। 

भगवान परशुराम के हजारों रूप हो गए। 
Se तथा उसकी सेना को घेर 


र 
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| लिया। महासंग्राम हुआ। देवी मृगला हाथी 
| पर सवार होकर अपने धर्म भाई भगवान 
। परशुराम की सहायता के लिए महिलाओं 
'को अपार सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुँच 
गई। अत्याचारी सम्राट भगवान परशुराम के 
हाथों मारा गया। सहस्त्राबाहु इतना बड़ा योद्धा | 
। था कि उसने एक बार लंकापति रावण को 
भी बन्दी बना लिया था। वह महायोद्धा. 
सहस्त्रबाहु तथा उसको अपार सेना अकेले | 
प्रभू परशुराम के हाथों मारी गई। आर्यवर्त | 
प्रसन्न हुआ! पाए तथा अत्याचार का अन्त 
हुआ। तब से रामसरोवर रेणुका झील' बन 
गया। इस झील में ही परश जननी, पार्वती 
जी का अंश भगवती रेणुका जी निवास करती 
हैं। यह सरोवर तथा स्थल तीर्थ बन गया। 
जीवन पुनः प्राप्त करके महर्षि यमदरिन तपे 
के टीले पर तप करने लगे और वह सप्त 
. | ऋषियों में एक ऋषि माने-जाने लगे। भगवान 
| परशुराम ने सम्राट का वध करके सत्ता नहीं | 
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सम्भाली। उन्होंने एक परिषद का गठन करके 
और उसका प्रमुख महर्षि कश्यप को बनाकर 
सत्ता सौंप दी। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु 
के हैहय वंशियों का 21 बार सफाया किया। 
| आज संसार में कोई हैहय वंशी नहीं है। भगवान 
परशुराम पुनः महेन्द्र पर्वत पर तप करने 
चले गए। वह अमर हैं। रामायण, कृष्णयुग 
बुद्धकाल में बराबर उनका वर्णन होता al 
आज भी होता है। पावन रेणुका तीर्थ इस 
पावन कथा की सदैव याद दिलाता रहता है। 
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मेला रेणुकाजी | 


एक बार माँ रेणुका जी को अपने पुत्र 
भगवान परशुराम की बहुत याद आई। वह 
: प्रकट हुए और बोले, सदैव आपके 
तथा पिता के निकट मेरा रहना कठिन है, | 
वर्ष में एक बार देवठान एकादशी से 
एक दिन पूर्व दशमी को मैं महेन्द्र पर्वत से 
आपके दर्शन के लिए अवश्य आया करूँगा 
तथा डेढ़ दिन आपके पास रहकर पुनः तप 
करने महेन्द्र पर्वत पर चला जाया करूँगा। 

तब से भगवान परशुराम प्रति वर्ष 
दीपावली के पश्चात्‌ दशमी को माँ से मिलने 
आते हैं। माँ पुत्र का यह पवित्र मिलन मेला 
रेणुका जी का रूपधारण कर लेता है। कई 
हजार श्रद्धालु भगवान परशुराम के दर्शनों 
को तीर्थ में चले आते हैं। रेणुका तीर्थ के 
eee 
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E रेणुका तीर्थ को चलती है। जामूँ ग्राम, 
कटाहा ग्राम, माशू ग्राम से आई भगवान 
परशुराम की पालकियों का हिमाचल प्रदेश 
के मुख्य मन्त्री ददाहू नगर में स्वागत करते | 
& प्रभु आगमन पर उनकी पूजा करते हें 
तथा भव्य शोभायात्रा रेणुका तीर्थ में पहुँचती 
है। इन पालकियों के साथ एक पालकी 
भगवान शिव के अवतार भगवान शिरगुल 
की भी होती है जो ग्राम मंडलाहाँ से आती 
है। हिमाचल सरकार ने इस मेला को राज्य | 
स्तरीय मेला घोषित किया है और दशमी से | 
पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता 
है। एकादशी तथा पूर्णिमा को हजारों श्रद्धालु 
पवित्र झील में स्नान करते हैं। पूर्णिमा को | 
प्रदेश के राज्यपाल पालकियों को विदा 
करते हैं तथा मेला सम्पन्न होता है. | 
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बहुत दयालु हे माँ | बहुत दयालु e माँ | 


। माता रेणुका जी बहुत दयालु हैं। जो भी 
पवित्र रेणुका झील में स्नान करता है, तीर्थ 
में साधु सन्तो , गरीबों ब्राह्मणों को दान करता 
है, तीर्थ के विकास के लिए दान करता है। 
तीर्थ में साफ-सफाई के लिए सेवा या श्रमदान 
'करता हे, बुजुर्गों; सन्तो तथा भक्तों का कथन |. 
है, माँ रेणुका उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। 
'पवित्र झील में स्नान करने से कई रोगों से 
छुटकारा मिलता है। आत्मा अधिक पवित्र हो 
जाती है। तीर्थ में माँस-मदिरा का सेवन करना 
'मना हे। हिमाचल सरकार इस तीर्थ को धार्मिक 
'पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही 
है। उपायुक्त सिरमौर की अध्यक्षता में हिमाचल 
सरकार द्वारा गठित रेणुका विकास बोर्ड को 
रसीद लेकर ड के विकास हेतु दानवीर 

। 























कछ दिनों बाद यहाँद रेणुका बांध भी 
तीर्थ के निकट बनने वाला है। तब इस तीर्थ 
का रूप और अधिक हो जाएगा। 
अब यहाँ देश-विदेश से भी अधिक 
संख्या में आने लगे हैं। आप भी माँ के दर्शनों 
को आएँ। अपने मित्रों से भी तीर्थ दर्शन के 
लिए कहें। 


३% नमः शिवायः, आदि गुरु शिव हें । 
अमर अवतार, भगवान परशुराम हें ॥ 
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नाम : चन्द्रमणि वशिष्ठ 
उपनाम : पहाड़ी मृणाल 
अन्य : 1970 में जिला लोक 
सम्पर्क अधिकारी के पद से स्वेच्छा । : Y 
से त्यागपत्र देकर तीर्थ सेवा A ह 
रहे है । x : | 
पद: रेणुका विकास बोर्ड के वरिष्ठ ||| Y: 1 
उपाध्यक्ष हैं। “= A 
R ब्राह्मण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
र 
: हिमाचल प्रदेश सिरमोर कला संग्राम के आजीवन अध्यक्ष 
। 

साहित्यकार, कवि, रंग कर्मी प्रसिद्ध हैं। 

गुरु स्थान बायरी की गुरुगद्दी के मुख्य संचालक हैं। गुरु 
रूप में देशभर में प्रतिष्ठित Y 

उपाधियां : ब्रह्मर्षि, विप्र गौरव, शताब्दी- रत्न सन्त 
शिरोमणि, राष्ट्र गौरव आदि उपाधियो से विभूषित तथा 
अलंकृत है । 

पता : वशिष्ठ आश्रम, बायरी ददाहू जनपद सिरमौर, 
हिमाचल प्रदेश। | 

वरिष्ठ आश्रम बायरी में गुरु मन्दिर मास में एक बार | 
शुक्ल पक्ष के पहले इतवार को खुलता है। कोई चढावा | 
नहीं चढता है। | 


























